'छ री शैक्षक अहुसाल और पऋ्रशि्षण अत, 203, 


200" 
'पुसककपाला निर्माण सिति 

कंचन सेी, कृष्ण कुमार, उ्योहि सेठ, दल विश्वास, पुकेश कलनण, 
'रहधका सेतन, शाम कर्ण, खता कारें. त्थाति करे, सरिता पति 
सोक कुमारी, खोनिका कषिक, सुजौल शुक्ल 


अत, पीर शीक्षक अनुसधर ओ प्रशक्षण फहपए, ना दिल जो) के: के. 
शक, विभाषधयक, गर्भ किक दिशा, रा फैंरक अनुतधाक और प्रशिवण 
कर, नई छल ऑकेसए सकल कर, विभध्यक, कथा विषाण, गदर शैक्क 
अव्यान और प्शि्ण पर. नह किस पेय मंडक मादा, अध्ल, तक 
नीम कै, पद शौक अतुल और ग्रशकषण पर यो दिलता 
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_ कंकलाओ 0 कि पकल भव पक जनम «2. 

+ लैकलद४ अ्लेन रा, काली 6७ हे । ७-माम0 


अल सके, * 
अल पलाशन कण / वी कजकका. पा तणाएन मे केक हक 
कम सन्‍्दक,.. ६ लोक उफ्ल,.. मुख व्यफ! आरा); की होती 


हे 


रमा और रानी दो बहनें हैं। 


रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। 


एक दिन रमा नहा रही थी। 


रानी भी उसके साथ नहाने लगी। 


रमा ने फूलों वाली फ्रॉक पहनी। 


गे 


ली। जो 


रानी ने भी फूलों वाली फ्रॉक पहन 


रमा ने अपने बालों में कंघी की। 


रानी ने भी अपने बालों में कंघी की। 


रमा ने चप्पल पहनी। 


रानी ने भी चप्पल पहन ली। 


रमा ने अपना बस्ता उठाया। 


रानी ने भी एक जाय उठा लिया। 


हा 
रमा स्कूल जाने लगी। 


रानी अभी बहुत छोटी है। 


> [ ५ 
है ीप शैशिल अयलंतात आप अशिकषण परे 
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